गत माघ कृष्ण अमावास्या के देन 


आँध में श्री. पं. आहिताभि श्री. धुंडि- 
राज गणेश बापट दीकधित महोदयजीने 
सोमयाग प्रारंभ किया, जिसकी समाप्ति 
फाल्गुन शुक्ल अश्टमीके दिन होगई। इस 
में दो बकरोंका बलिदान होगया । 

यह यक्ष वार क्षेत्रमं होनिवाला था 
और इसकी तैयारियां गत वर्षेसे हो रहीं 
थी। परंतु ऋगणोत्र करने का आधिकार श्री. 
दीक्षित महोदय जी को नहीं हे और 
उनको याजुष हात्र करना चाहिये, ऐसी 
पहांके सब पोडेतों की संमत्ति हुईं, अतः 
श्री, दीक्षित जी वहां सोमयाग कर नहीं 
सके, क्योंकि इनके मनमें ऋग्घोत्र करने 
का विचार निश्चित हुआ था । इनके 
पिता और पितामह ने भी ऋस्धौत्र 
फरके ही सोमयाग किये ये | इस लिये 
इनका आग्रह था कि, ये भी वेंसा ही 
याग करें | इस वात पर पुराण मता- 
मिमानी पंडितों भें और श्री. दीक्षित 
. में मतभेद होयवा ओकंछझसका पहिताप 





यह हुआ |के श्री. दाक्षित जी वहां अपना 


याग ने करसके | 
इस कारण इन्होंने सांगलीमें अपना 
याग करनेक्ी तैयारी की । परतु वहाँ 


' पशुहँसा करके यज्ञ करनेके विरुद्ध जनता 


हेनिके कारण वहांसेभी इनका भागना 
पढा । पश्मात्‌ ये आँध में आगये और 
उन्होंने अपना याग यहां प्रारंध किया । 

अन्य स्थानोंमं जो विप्त आगयेधे 
वैसे विन्न यहां उत्पन्न होना संभव हीं 
नहीं था | क्‍यों कि यहां किसी को पता 
भी नहीं लगा, हे ये क्‍या कर रहे हैं,। 
यहां इन्दनि शतनी शौघतासे याग प्रारंभ 


| किया कि पक्ष प्रतिपक्ष बननेके लिये 


समय ही नहीं था। अन्य स्थानोंमें मास 
दे! मास का समय मिलाथा, जिस कारण 
वहाँ विवाद बढ सया था। परंतु यहां 


- दो तीन दिनोंगें ही यागका प्रारभ 


होगया और प्रतिपक्ष के ठिये कोई समय 
ही नहीं मिला। 


इस कारण अन्य स्थानोंके समान 


अ# छ ] 


यहां विवाद होनेकी संभावना हो 
थी। तथापि किसी बाह्य कारण से कोई 
विम्त उत्पन्न न होवे इस लिये यज्ञ मंडप 
पर संगिनी घारण करने वाले पहरिदार 
भी रखे गये थे। और यज्ञ समाप्ति तक 
यह पहारा रहाथा। 

यह फ्ोई नयी बात नहीं है । विश्वा 
मित्र ऋषिके यज्ञ संडप का संरक्षण भरीरा- 
म्चद्र ओर ह़त़्मण किया करते थे , यह 
वर्गन हम रामायणमें पढ़ते हैं । उसी 
प्रकार का दृश्य किसी कारण किसी 
स्थानपर हुआ, तो कीहि आशय नहीं 
है। परंतु यहां आश्रय इतना ही था कि, 
रामायणकाल में यज्ञका विन्न करनेवाले 
राक्षस थे और इस समय पुराण मतानु 
यायी तथा नवीन मतानुयागी पिन्त 
कतो थे । 


यझका आरंभ करनेके।पूवे श्री 
दीक्षित महोदयजीन एक दो।| व्याख्यान 
भी यहां दिये और उन व्यख्यानों में 
हा कि, यज्ञ पशुवध कईना वेदिक 
आज्ञाके अनुसार थोग्य है है। इस 
समय खाध्याय महल के संचालक श्री ० 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवरुकर जी 
हां नहीं थे, इस लिये इन व्याख्यानों 
के विरुद्ध कोई आवाज उठा नहीं सके | 
वास्तव में ये व्याख्यान जनता को 
अपने अनुकूल क्रनेके लिये हा दिये गये 
थें, परंतु जब लोगोंने सुना कि, यहां 
ये बकरोका बलिदान देने वाले हैं, 


खोध में पछुत! 7. 
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सब जनता इनके विरुद्ध हुई! अथात्‌ 
यहां भी दीक्षित महोदय जीने स्वये 
अपने ही प्रयत्नसे विरोधी पक्ष की खड़ा 
कर दिया। परंतु यह विरुद्ध पक्ष मूक था 
केयों कि शास्त्र प्रभाणंसि युक्तित बाद 
करने के लिये कोईभी तयार नहीं था| 

पूर्वोक्त समयपर यज्ञक्ा प्रारंभ हुआ। 
इस समय श्री० पं० श्रीपाद दामोदर 
जी मधुरा शताब्दी के महोत्सव के लिये 
गयेथे | यज्ञके तृतीय दिन ये यहां 
साध्याय मंडलम लॉट आगे। जिस 
समय उनकी इस याग का पता लगा । 
सब्र वृत्तंत के पता लगने पर औ० 
दीधितजीको आव्द्यान दिया गया। परंतु 
शास्रा् करने के लिये उसी समय वे सि 
द्व नहीं हुए । “ यज्ञ समाप्त करन पर 
शास्त्रार्थ होगा ” यह उत्तर यज्ञकतासे 
मिला । इस प्रकार शास्त्राथ की आज्ञा 
नहीं रही । 

यशमें दिनके समय हृवनादे होता था 
ओर रात्रौफे समय ' धरम चचो ” होती 
थी। इस धमं चचा में अपना मत 
प्रतिपादन करनेके लिये अवसर मिलनेकी 
ग्राथना की गई, परंतु वेसा अवसर भी 
दिया नहीं गया। आज्ञा देना या न 
देना यह परणतापते श्री० दीक्षितर्जाके 
आधीन था, इस लिये उनकी आज्ञा ही 
इस मेडपमें अतिभ प्रमाण थी | 


अत छठे दिन सायकाल का एक 
ब हरेक! बलिदान हो चुका । उस रात्री 
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को वास्तवमें धर्म चचो बंद ही थी, प- 
रंतु प्रयत्न करनेपर इस रात्रीके समय 
अपना मत सभाके सन्युख रखने के 
लिये भ्री० पं. श्रीपाद दामोदर जी को 
अवसर प्राप्त हुआ | सब सभासद, 
नागरिक और अन्य स्त्री पृहष उपस्ित 
होनेपर उनका जो व्याख्यान हुआ 
उसका आशय यह है. - 


यज्ञका महत्व |. 


आम्रक्षन्त्राक्षणो अहवचेसी जाय- 
तामाराष्ट्र राजन्यः शूर श्षव्यो5 
तिव्याधी मदारथा जायताम । 
दोग्धी पेनुवोंढाउनइवानाशु। 
सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू रथे्टाः 
समेयो युवाःस्य यजमानस वीरो 
जायताम्‌ । निकामे निकामे नः 
पजेन्यो बषेतु फलवत्यों न ओप- 
धयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ 
यजुर्वेद, २२। २२ 
याजक यह प्राथना यज्ञ करता है, 
इसका अर्थ यह है कि--“ हे ( जह्मन्‌ ) 
परमात्मन्‌ ! हमारे गटष्टूमें अक्मवचेसी 
ब्राक्षण उम्तन्न हो, हमारे राष्ट्रमें उत्तम 
श्र क्षत्रिय हो, तथा अधिक दूध देने- 
वाली गौवें, बलवान बेल, ज्ञानी खियां 
विजयी तथा सभामें पंडित युवक बने । 
योग्य समयमे हमारे राष्ट्रमे इृष्टि होती 
रहे, आपधियां फलयुक्त हों ओर हम 
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बाईक धर्म । 
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सबका योगश्षेम उत्तम रीतिसे चले। ” 


इस याजक की प्रार्थनास ही यश्ञके 
महत्व का पता लग सकता है। यज्ञका 
संबंध जनताके साथ है, राष्ट्रके साथ 
उसका संत्रंध है, तात्पय यज्ञ सला वेय- 
क्तिक अथवा खानगा नहीं है । यहां 
जिस समय मेंने शाद्घा्थ के लिये आ- 
व्हान किया था, उसं समय श्री ० दीक्षित 
महोदयजीने कहा कि“ यह यत्ञ 
मेरा खानगी यज्ञ है, इसमें मेरे अनुकूल 
जो होंगे वेही आसकते हैं. अन्य नहीं। ” 
इस के उत्तर में निवेदन है कि यह यज्न 
हमेशा सावजनीन अथवा राष्ट्रीय यज्ञ 
है, न कि खानगी । उक्त मंत्र की प्राथना 
ही देखिये फ्ि उसमें सावजनिक 
भाव कितनी गंभीरतासे भरा हैं| इस 
लिये कोई यह न समझे कि यज्ञ खानगी 
है और इस में में किसीकों प्रतिबंध कर 
सकता हूं । वेद अन्यत्र-- 

पंचजना मम होत जुबन्ताम। 
यजु. 

४ ब्राह्मण क्षात्रि वेश्य शृह और 
निषाद भी भरे यज्ञर्भ आयें ” ऐसा ही 
कहा है | अथातं धर्मंचचों करने की 
इच्छास यदि कोई विद्वान इस यज्ञर्मे 
आना चाहता है तो उसको कोई प्रतित्रेष 
कर नहीं सकता । 

में जो यहां अब वक्‍तस्‍्व करता 
चाहता हूं वह यशसंखाके रक्षणार्थ बोलना 
चाहता हूँ। यशसंस्था वदिक धर्म 


अंक ४ ) 


- आँध में पश्ुुपाग । 





का ग्राण है। यह प्रायःरुप्त हो चुकी है। 
कोई कोई किसी किसी समेय.यज्ञ करने 
के डिये प्रवचच होते हैं। ऋषिकालमें य 
यह हमेशा हुआ करते थे और इन 
यश्योंसे उनकी लाम भी होता था। राष्ट्र- 
का हित साधन करनेके लिये ये यज्ञ 
प्राचीन कालके आयेलोग किया करते 
थे । आज भी गे यज्ञ राष्ट्रहित साधक 
सीतिसे किये जा सकते हैं । परंतु इनकी 
विधिमें देश्ष काल वेतेमान के अनुसार 
संशाधन हाना आवश्यक है | 
तथा वैदिक यज्ञ कमेमें सत्र कालमें जो 
यज्ञ प्रक्रियाओं की बरढ्धि दोगई है, उनका 
योग्य विचार होना चाहिये कि इन में 
मेर्य कौनसा दिधि है और अग्रोग्य 
विधि कौनसा है। यह यज्ञसंस्था जिनके 
आधीन इस समय है वे लोक अंधपरंपरा 
के अभिमानी होने क कारण ही यह 
संस्था प्रायः लुप्त होने तक अवस्था पहुंच 
चुकी है। 
यह यश संस्था हे काहलमें अनक 
आवश्यक कायोंक लिये अयुक्त की जाती 
थी। अपना और नागरिकों का आरोग्य 
बधेन , रोगोंका दूरीकरण , अभीष्ट 
पुत्र की प्राप्ति, बल वर्धन, याग्य समय में 
योग्य दृष्टि करनी, राष्ट्र की उन्नति आदि 
अनेक मदत्वपूण्ण कार्यों के लिये ये यज्ञ 
किये जाते थे । इतना ही नहीं प्रत्युत 
झज्का पराजय करनेंके लिये भी विशिष्ट 
यज्ञ रवे जाते थे । तथा शत्रु राष्ट्रमें 
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बीमारियां फैलानिफके लिये मी. यज्ञका 
प्रयोग किया जांता था | अथात्‌ अपना 
हित और शन्रुकी हानि करनेके कार्य में 
यश्ञका उपयोग भी किया जाता था | 

इस समय यज्ञका शास्त्र बहुत पढ़ 
गया था और पूर्ण हा चुका था, इसका 
एक अंश भी इस समय रहा नहीं है । 
जो वेदिक धम्म के प्रेमी हैं उनको 
इस विषपयकी खोज इस रृष्टिसे 'करनी 
बाहिये । 

यज्ञसंस्था अत्यंत प्रभाव शाली ह, 
इसी लिये उसका उपयोग बड़ी साव- 
घानतासे होना चाहिये | जो श्र 
अत्यंत तक्ष्ण और प्रभाव शाली होता 
है उसका उपयोग भी श्री चतुरता से 
करना चाहिये अन्यथा हानि होने में 
कोई झेकाही नहीं । 

इस समय जो यज्ञ यहां चलरहा हैं 
उस विषयर्म भी हम यही किक सकते 
हैं कि यदि इसमें श्रुटी होगह तो बडा 
अनथे होना संभव है। इस ठिये इस 
विषय की विशेष चचो होना अत्याव- 
श्यक है । 

यश्ष विधिम कई बातोंका बिचार 
करना आवश्यक है, परंतु हस समय हम 
यज्ञम पशुवप करने को आवश्यकता है 
वा नहीं, इसी विषयका विचार करना 
चाहते हैं। अन्य ग्रसंगों में अन्य बातेंका 
विचार करेंगे। श्री, दीक्षित जी जो इस यज्ञक 
यजमान हैं उनका यद पक्ष है हे श्रोमयासमें 
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वैदिकिपम । 
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पशु बलि आवश्यक है। हमारा इस पिप 
यमें मतभेद है। 

वैष्णव संप्रदाय के पढ़े बड़े आचा- 
यॉने पशुतलि का खेडन और पिहपशु 
का मंडन फिया है । पिछ्पशु विधिमें 
केबल आटेका ही हवन होता है। अथोत्‌ 
जितना वैष्णव संप्रदाय प्राचीन है उतना 
ही पशुबलिका खंडन प्राचीन है।हस 
लिये यज्ञीय पशुहिंसा निषेध करनेवाला 
पक्ष आज का नहीं हे परंतु सह वर्षोके 


पूर्व कालका यह पक्ष है। कई श्रौत- 


कमे करनेवाले इस विचारको खीकारते 
नहीं और यहमे पशुका वध करते हैं । 
इस लिये इस का विचार अधिक सृह्ष्म 
दृ्शिसे होना चादिये । 
यज्ञके नाम | 

संस्कृत में हरएक नाम साथ होता 
है। यदि बदन पशुहिंसा आवश्यक होगी 
तो पशुवध का अर्थ बतानेवाठा नाम 
यज्ञके पयोय नामोंमें हेना चाहिये । 
परंतु वैसा नहीं ह दोखिये “यश” शब्द्‌- 

( १) देवपूजा, (२) संगति करण और 
(३ ) दान, ये तीन इस शब्दके अर्थ 
हैं। देवताओंका संत्कार करना, जन- 
तामे संगति अथाद्‌ एकी करण करना, 
और परोपकार करना ये इस शब्दक्े 
अर्थ हैं | जनता के संगति करण का मोर 
गष्टीय दृष्टिका महत्व पूर्ण भाव है 
और यह सूचित करता है कि यश्षसंस्था 
सचह्ुच राष्ट्रीय संस्था है | 


दूवरा यश्ञ वाचकरब्द “प्रजा 
हैँ | प्रजा पालयका कर्तव्य यह बसा रहा 
है। संपर्णे जनता के पाठन का संबंध 
हेनिसे यह शब्द राष्ट्रीय भावना ही ग्रवक- 
तासे बता रहा है | 

यक्षके प्रयाग शब्द निषष्दु १७ में 
दिये हैं। यहां गशनामों में “अ-ध्यर” 
शब्द ई | इसका अर्थ “अ--हिंसा” 
ही है | “ध्वर” शब्द हिंसा वाचक है 
उसका निषेध करनेवाला अध्यर है । 
इसी “अच्र' भ्ब्द्से “अच्ययु” भुच्द 
बनता है और यह अध्वयु यशके याजकों 
में प्रमुख है । अहिंतामय कर्मोको 
जेः करता ई वही अचछयु होता है । 
यजुर्वेदका नाम भी अध्वरषेद है अथोत्‌ 
अहिंसामय कमका उपदेश करनवाला वेद। 
ये शब्द देखने से यज्ञ हिंसा का अभाव 
ही प्रतीत होगा । 

यज्ञ वाचक शब्द वेद बहुत हैं, 
उन में “प्रेध! एक शब्द है जिसमें 
“हिंस/” का अर्थ अस्प अंश से है । 
नरमेघ, अश्वमध, गोमेघ, अजमेघ इन 
शब्दोम उक्त प्राणियोंकी हिंसा अभीष्ट 
है ऐसा भौत कमे करने वालों का पश्ष 
है परंतु- 

नृयज्ञो अतिथिपूजनम ॥ 
मनुस्मृति। 

“यज्ञ, नरमेष का अर अतिथि» 
पूजन ही है” याद नरयज्ञ अतिथिपूजन 
है तो अश्वयद्र, गोयज्ञ, अजयन्न ये भी 


कि स्क्छ, 
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अश्व, मो ओर अज के पूजन रूप ही 
होना संभव है। इनमें बलिकी कर्पना 
सर्वथा अनुपषनश्न है।  गहमेघ, पह- 
मेष आदि झब्द भी “गह पूजा, पित 
पूजा” आदि भाव ही बता रहे हैं । 

तात्पय॑ य्रज्वाचक शब्दोंका भाव 
बलिदानमें नहीं है प्रत्युत उनके सत्कार 
में है। 

हिंसाका प्रतिकार | 

हिंसाका प्रतिकार करनेके लिये पंच 
महायद्ञ किये जाते हैं यह सब जानते 
ह्दी हैं, देखिये-- 

पंच पना गृहस्थस चुल्ली पेषण्यु 

पस्करः। कण्डनी चोद मश्र बध्यते 

यासु वाहयन्‌ ॥ ६८ ॥ 

तासां क्रमेण सवासां निष्कृत्यथे 

महर्षिसिः । पंच कृप्ता महायज्ञा 

प्रत्यई गृहमेघिनामू ॥ ऐ९ ॥ 

अध्यापनं 2 तु तपे- 

णम्र्‌ ॥ होमो देवों बलिभीतो नृय- 

ब्रोतिथिपूजनम्‌ ॥। ७० ॥। 

तिअ. ३ 

“गुहस्कको ये पांच वस्तु हिंसामूल हैं 
चूर्हा, चक्री, बुद्दरी, उल्खल मुसलू, 
उदक का पड़ा, इन पांचोंके कारण जो 
हिंसा दाती दे उसकी निम्वसि करने के 
लिये ( अह्यह्ष ) अध्यापन, ( पितृय्ञन) 
पितरों की दृप्ति, ( देवयश ) होम इबन, 
( भूतयश ) अन्न का बलि अथीद्‌ ग्राणण 
बोऊ लिये अग्नदान, ( नुयज्ञ ) अतिये 


आंच में कहछुचाव । 


(१४१ ) 
| सत्कार ये पांचयज्ञ करने चाहिये ।” 
| चूरहा चक्की आदि आवश्यक कमों 
* में भी जो हिंसा होती है उसका निय- 
| करण करनेके लिये पूर्वोक्त पंच महायज्ञ 
करनेका उपदेश धर्मग्रंथ कर रहे है, इस 
स्पष्ट होता है कि जहांतक हो सके 
वहांवक हिंसा न करने का उद्देश ही 
! वैदिक धर्मशाख्त्र मनुष्योके सम्मुख रखता 
| है। इस लिये भृतयज्ञ के बलि शब्दसे 
पशुवध करना अथवा अजमेधादिमें पशु- 
हिंसा की कल्पना करना सर्वथा असंगत 
है। जो लोग चकी की हिंसा दूर करनेके 
लिये उपाय मानकर एक यज्ञ करेंगे उसमें 
भी फिर हिंसा की कल्पना करनी युक्ति- 
युक्त कदापि नहीं है। मूल १दिक घम- 
का तत्व अहिंसा सिद्धि के लिये हो 
साधक ऐ यह बाव यहां स्पष्ट हो जाती 
है । देखिये श्रातिका उद्देश्य क्या है -- 
यजमानस्य पश्नून्‌ पाहि | यजु. १ £ 
गो मा हिंसीः ॥ ४३ ॥ इसमे भा 
हिंसीः ।दिपाद पशु ॥ ४७॥ इस 
मा हिंसीरेकशर्फ़ पश्ञ कनिऋ्द- 
दवाजिनं वाजिनेषु ॥ ४८ ॥ घृतं 
दुह्दनामदिति जनायाग्रे मा हिंसीः 
॥ ४९ ॥ गेवय मा हिंसीः ॥ 
इममूणायुं वरुणस्ण नामिं लचें 
पशुनां दिपदां चतुष्पदाम्‌ | मा 
दिसी! | यजु. १२ 
/ यजमानके पशुओका रक्षण कर | 
याय, हिपाद पश्चु, घोड़ा, बकरा आदि 


( ५१२ ) 


की हिंसा न कर / तथा-- | 
ओपषधे त्रायस्व स्वधिते मैन <_ 
हिंसीः ॥ मंजु. ४ 
४ हे घास ! तू इसको बचा और 
है शस्त्र! तू इसकी हिंसा न कर | ? 
इत्यादि मंत्र स्पष्टटास अहिसा का ही 
उपदेश कर रहे हैं। य यजुरवेदक मंत्र 
यजुर्वेद का भाव ही व्यक्त कर रहे हैं | 
अतः इन मंत्रोंके तात्पयेस ही अन्य मंत्र 
का तथा आक्षणोक्त निधिका अथे देखना 
थोग्य है। ब्राह्मणग्रंथभी यही अहिंसाका 
भाव कंटरवसे कह रहे हैं ।-- 
पुरुष द वे देवा अग्रे पशुमालेमिरे। 
तस्यालब्धस्प  मेधो5पचक्राम । 
सो5ध प्रविवेश | ते5श्रमांलमन्त। 
तस्यालब्धस्प मध्रोपचक्राम । 
सा प्रविवेश । ते गामालभन्त। 
तस्पालब्धाया मेधोपचक्राम । 
सोईविं प्रविवेश। ते5विमालभन्त । 
तस्यालब्धस्य मधोषचक्राम । 
सोएजं प्रविवश्ध। ते5जमालभन्त । 
तस्थालब्धस्थय मेघोषचक्राम। से , 
इमां पृथित्री प्रविवेज्ञ | तं खनन्‍्त 
इवार्न्चाष! । ते अन्वविंदन्‌ । तो 
इमो प्रीहिययों॥ से यावहीयेवद्ध ह 
था अस्य एते सर्वे पशव आलब्घाः 
स्यु ताबद्वीयंवद्धास्य हृविरेव 
भवति | ये एयमेतट्रेद । अगश्नो 
सा संपद्दाहुः पांक्तः पशुरिति । 
अतपथ बी. शरारे।६ ९ 


बैदिंक धर्म । 





[ पर्ष.ह 


( १) प्रारंगम देवोंने पुरुषका बाले- 
दान दिया | उसी समय उससे पवित्र 


. भाग चलागया और वह घोड़े प्रविष्ट 


हुआ। ( २) उन्होंने घोडेको भारा, 
मारते ही उससे पवित्र भाग चला गया 
और वह गौ में: प्रविष्ट हुआ | (३ ) 
उन्होंने गोका बलिदान क्रिया, उसी 
समय उससे पवित्र भाग चला गया, और 
वह मेढेमें चला गया, ( ४ ) उन्होंने 
मेंढेकी मारा, उसी समय उससे पत्षित्र 
भाग चला गया ओर बह बकरे में 
प्रविष्ट हुआ। (५) उन्होंने बकरेकों मारा, 
उसी समय उससे पवित्र भाग चला 
गया ओर वह इस पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ 
(६) थे देव खोदने लगे भूमि खोदनेसे 
उनको चावल और जो प्राप्त हुए ((७ ) 


। इन चावल ओर जौ से जो हि किया 
' ज्ञाता हैं| उसका वीय और बल उतना 


ही होता हैं कि जितना वीर्य पूर्षोक्त 
हवियोंका होता है | ” 

यह शतपथ का कथन रपष्ट है। 
पहिले देवान मनुष्य, घोड़ा, गाय. मेंढा 
और बकरा ये पांच पशु बलिरुपमें अपेण 
किये | परंतु उनमेंसे हवनीय भाग चला 
गया ओर बह अंतर्मे भूमिमे स्थिर रहा। 
यही भाग घान्य रूपसे ऊपर आगया | 
इसलिये बीजोका अथोत्‌ धान्योका हवन 
करना चाहिए । | 

धान्योका हवन करनेसे हृवर्नाय भाग 
काही: हवन हे! श्षकता है, परंतु पूर्वोक्त 
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पंशुओंका बन करनेंका यरन करनेते 


उनमें हवनीय भाग ग्राप्त ही नहीं होता । 
जो हवर्ताय भाग पंशुओंके वधसे देवाको 
प्राह्न नहीं हुआ वह साधारण मनुष्य पशु- 
घरीरसे प्राप्त कर सकते हैं एपा कहना 
अग्रेग्य ही है, क्यों कि ऐसा होनाई। 
असंभव है | तात्पयं उक्त झतपथ वचन का 
भाव यही है।े इसके पश्मात्‌ धान्‍्य, 
आटा आदिका ही हवन होना योग्य है 
ऐतरेय ब्राक्षण में भी यही बचने 
है, इस लिये वैह वचन फिर यहां देनेकी 
आवदयकता नहीं है | पशुके अंगोकी 
परिभाषा भी आठेके गोलेके भागोंक 
साथ बताई है वह यहां देखिये- 
पारिसाषिक शब्द । 
यदा पिष्ठान्यय लोमानि भवन्ति। 
यदाप आनयति अथ लग्भवति। 
यदा संयोत्यथ मांस भवति । 
संतत इवहिताई रु सेततमिव 
हि माँस । ता3थास्थि 
भवति। दारुण इवहि ईैहिं भवति। 
दारुणमित्याथे । यदुद्वा- 
सयन्नभिधारयाति ते सजाने 
ददाति। एपो सा संपद्दा हु! पांक्तः 
पशुरिति ॥ 
शत, ब्रा. १।३३।९ 
१जो आटा होता हैं वह लोग 
किंया रोम़ हैं। 
2 जब उसमें पानी मिलाते हैं तब 
वह भमड़ा होता है क्यों कि चम- 


पृ 


आध में पश्षुकर । 


| 
! 
| 
| 
। 
| 
॥ 
|] 


( ११३ ) 





हैके समान वह नरम होता है। 

३ जब गुदा जाता है तब वही मांस 
होता हैं क्योंके वह बहुत 
चिकनासा होता है | 

४ जब वह तपाया जाता है तब 
उसका नाम अस्थि ३ । क्योंकि 
इड्डी सख्त होती है । 

५ जब उसमें घी डाला जाता है 
तो उसका नाम मज्जा द्ोता है । 


इस प्रकार पशुके पांच भाग आटेस 
ही ढ़ोते हैं । यज्ञ की विधिमें जहां लोग, 
लक, माँत, अस्थि, मज्जा ये पांच नाम 
आयेंगे वहां वहां पशुके मांग अभीष्ट 
नहीं हैं, परंतु आटेके इस प्रकार बनाये 
हुए भाग अभीष्ट हैं । यह परिभाषा 
ब्राह्मण प्रथम प्रारंभ में ही दी है| यह 
प्रारंभमें इसी लिये दी है कि आगे यज्ञ 
विधिके समय इन पारिभाषिक शब्दोंका 
उपयोग करके ही यज्ञ विधि बनाया 
जावे । जो लोग यह परिभाषा नहीं 
देखगें, उनका विधि ठीक नहीं होगा । 
कयों कि ब्राह्मण ग्रंथोंमे स्पष्ट कहा है 

पशवो वा इछा ॥ ऐ, बा. ।२।१०। 

पशुभ्यों वे मेध उदक्रामंस्ती व्रीहि- 

शत्र यत्रथ्ध भूतावजेयातास ॥ 

ए, ब्रा, २।२। ११ 

(१) भूमि ही पश्ु है क्‍यों कि 
(३१) पशुओंसे मेध्य हवनीय भाग 
चला गया जा थूमिसे ही चावल और जौ 
के झपसे ऊपर आया है। 


११४ ) 


यह बआक्षण ग्रंथोर्म इसलिय कटा 
होता है कि अब पश्चुका बलिदान कोई 
न करे ओर चावल तथा जो के आठेका 
ही बली दिया करें । प्राचीन लोगेंने 
मनुष्य, घोडा, गाय, मेंढ़ा ओर बकरा 
इन पांचोंका बलिदान करके अनुभव 
लिया, उस परीक्षण के समय उनको यह 
अज॒भव हुआ +े प्राणैयोंका वध करनेके 
पश्चात्‌ उनके शरीरसे भेध्यभाग प्राप्त 
नहीं होता । अतः उनका वध व्यथेसा 
हा जाता है| जो मेध्य भाग इतन में 
अभीष्ट है वह उक्त धान्य में प्राप्त होता 
हैं। धान्यमें मेष्य भाग अनायाससे प्राप्त 
होता है और पशुके शरीरसे मेध्य भाग 
प्रयत्न सेभी प्राप्त नहीं होता । इसलिये 
पशुबलिसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता 
है। जो अभीश्ट है वह सब धान्यके हवन 
सेही होता है। 

.हरएक यश्ञकताका यह ब्राक्षण ग्रथ- 
का उपदेश वचन विचार करके <खने 
योग्य है | 

प्रश्षका उद्देहय । 
मैपज्ययज्ञा वा एते। तस्मादतु- 
संधिषु प्रयुज्यन्त। ऋतुस पिषु व्या- 

घिजीयते॥ गो, बा. उ प्र, ११९॥ 

ओषधीभ्वेव यज्ञ प्रतिष्टापयाति । 

गो. ब्रा. उ. ग्र. २१३ ॥पशवो 

वे पाना। गो. ग्रा. 3. प्र. ४६ 

(१) ये यज्ञ औषधियोंके ही यूज 
हैं, इसी लिय ऋतु के संधिसमयमें किये 


वबिकधर्ण । 
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जाते हैं क्यों के ऋतुके सेविसमयर्म ही 
व्याधियां उत्पन्न होती हैं | 

(२) औवषधियोम ही यज्ञ प्रतिष्ठित 
हेता है । 
(३ ) घान्य ही पशु है। 

ईस गोपथ ब्राह्मण के वचन में यज्ञ 
का उद्देश्य स्पष्ट बताया है! ऋतुसंधिके 
समय व्याधि उत्पन्न हेठी है और जनता 
को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिये 
राष्ट्रेके हितके लिये ऋतु संधियोगे यज्ञ 
किया जाता है । यज्ञ विधिम पशु झब्द 
का अथे एक प्रकारका घान्य ही है ! 
अथोत्‌ कोई इस अ्रममे न रहे कि यंज्- 
विधिम पशु और उसके अंगोंके नाम 
आगये इस लिये वहां पशुद्दी अभीष्ट है। 
गोपथ ब्राक्षण में स्पष्ट ही कहा है कि 
एक श्रकारका धान्य ही पश्नु शब्दसे लेना 
चाहिये । अस्तु | इस प्रकार यह बात 
अब स्पष्ट हगई। अब इतिहास ग्रेथोंकी 
साक्षी देखिये-- 

महा भारतकी साक्षी | 

सुरा मत्स्या मधु मांतमासबं 

कृशरौदनमू। पूतें: प्रवरतित शेतल- 

तद्ेदेषु कास्पितम ॥ १० ॥ माना- 

न्मोहाथ लोगाश लोल्यमंतअक- 

र्पितम|विष्णुमेवाभिजानन्तिसवे- 

यशेष आाक्षणाः ! (पायसेः सुमनो- 

मिश्र तस्यापि यजन, स्मृतृमू यासि- 

यायव ये इश्षा बेदे इु पारिकारपिता:। ९ २ 

मे, मारत, क्वांति, 


अंक ४ ] 


# मुरा, मंत्स्प. मद, मांस, आसव 
आदि सब व्यवहार प्ृतोंका $या हुआ 
है ।यह वेदोमे नहीं है। मान,मोह, लोभ, 
अथवा जिह्डाकी लुब्धघता आदिसे यह 
पनाया गया है। वास्तव में सचे अआ्राह्मण 
संपणे यश्ञोंमें एक ( विष्णु ) व्यापक पर- 
मात्माकी ही पूजा कंरते हैं और मनोहर 


कफ भा 


पायससे उसका यजन करते हैं तथा वेदोंमें 


ऑँच मेंन्कयिंका । 


| 
। 
] 
| 


। 


कहे यशीय वृक्ष जो हैं उनकी सम्रिधा ' 


ओंका उपयोग करते हैं । 


यह महामारतकी साथी है । व्यास | 


भगवान्‌ वेदका आशय यहां बताते हैं के 


यश्षत पायस का हवन है, न कि माँसा- ; 
थे 
दिक का हवन हृष्ट है | तथा और | 


देखिये-- 
बीजैयेशप यश्व्यमिति वा वेदिकी 
श्रतिः।। अजसंशातनि- वाजानि 
छाग॑ नो हन्तुमहथ ॥ नेष धमः 
सता देवा यत्र डर वैपशुः ॥ 
में, भारत. शाति. २३७ 
४ ( १) बीजोंसे यश्ञाँ यजन करना 
चाहिये यह पेदकी श्रुति ई | ( २ )अज 
संशक बीज होते हैं इसलिये बकरके इनन 
करना योग्य नहीं है (३)जिस करममें पशुका 
हनन हो वह सजनों का धर्म नहीं है। ” 
इस बचनमें व्यास भगवान्‌ का स्पष्ट 
तात्पय है कि सज्जन जो यश करते हैं 
उसमें पश्लुयप्र करना अभीष्ट नहीं है। 
वैदिक श्रातिका आशय यह है कि बौजों 
और घान्पोंका हवन यश्षमें होवे,पश्ुमांसके 


| 
| 
। 
॥ 
| 


। 
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हवन के लिये वेदकी श्रातिम प्रमाण नहीं 
है। महासारत स्पष्ट शब्दों में यज्ञमे 
पश्नरघक्का निषेध कर रहा है | तथा भीर 
देखिय-- 
तस्थ यञों महानासीदअमधा 
महात्मनः ॥३३॥ बृहरपंतिदुपा- 
ध्यायस्तत्र होता बभूव है प्रजापति 
सुताथात्र सदस्याथामबंखयः ३४ 
ऋषमेंधातिथिश्रेव ताण्डयरश्रव 
महानृषिः। ऋषि! शांतियहामाग- 
स्तथा वेदाशराश्व यः ।!३६९॥ कप - 
श्रष्ठश्ष काॉपिलः आालिहोत्रपिता 
स्मृतः । आद्यः फर्ट्स्तत्तिरिश 
एते पोडश ऋतिजः ॥ ३७ ॥ 
सैभूताः सवसंभारास्ताश्मिन्‌ राज- 
न्महाक्रती ॥ ने तत्र पशुधांतो5 
भूत्‌ स राजैरास्थितोभवत्‌ ॥ ३८॥ 
म० भारत शांति० 
# उस राजाका बडा भारी अश्वमंध 
हुआ । उसमें बृहस्पति उपाध्याय हता 
था, प्रजापतिके पुत्र सदस्य बने थ, 
मेधाताये, ताण्ड्थ, शांति, वेदाशिराः, 
कपिल, कठ, तात्तिरि, आदि बड़े बड़े 
ऋषि उस यज्ञर्मे ऋत्विज बने थे। उस 
यशमें सब सामग्री विपुल इकठ्ी की थी, 
परंतु वहां एक भी पशुका वध नहीं 
हुआ थां। ” अथोत्‌ पशुवभर के विनाही 
यह अश्वमेध हो गया था। यदि अश्वेमघ 
पशुवंधके विना है सकता है तो क्‍या 
अज॑म्रेध नहीं ही! सकता 


(११६) देदिक पर्म । [कये 5 





देवी भागवत की साक्षी | हिंसाकी संत । 
_ बशुदीनाः कृता यज्ञ: पुरोडाझ्ा- अब (ईसा की संतति भी प्रसंगत 
दिमिः किल ॥ ३४॥ | यहां देखने योग्य है 
देवी भा. १॥३ | हिंसा मार्या त्वपमेस्य तयोजेश्े त- 
४ केवल पुरोढाश्य सेदी अथोत्‌, |. थाब्नृतमाकन्या च निकृतिस्ताभ्यां 
पशुधात न करते हुए ही, अनेक यज्ञ | भय नरकमेव चे ॥ २९॥भाया चे 
किये गये थे ।” ,.. बेदना चैव मिथुन लिदमेतयो: ! 


यह देवी भागवत का कथन यहां तयोजज्ले5्थ वे माया पुत्युं धृताप- 
मनन करने योग्य हैं। महाभारत के हरिणम्‌ ॥ ३० ॥ वेदना स्वसुते 
कथन के साथ इसकी संगति लगांनेसे चापि दुःख जब्नेज्य रोरबात्‌ ॥ 
पश्ुुवघ रहित यज्ञ का भाव स्पष्ट प्रतीत पृत्योव्योधिजराशोकदष्णाक्ोघाथ 











होता है । जक्षिरें ॥ ३११५ विष्णु पु.१।७ 
पट इसका चिर यह है-- 
अधम, । 
हिंसा, ७ 
[&] 
अनृत 
निश्वति 
है ाााााााााााांआाााआंभााआाांणणााआआआआओं 
| ० | | 
माया वेदना 
| 
[४] [ इक | | 
पलक लक. 





्् 
। व्याधि, जरा, शोक, 
हृष्णा, क्रोध 


यह अधथमे ओर हिंसाकी सँतति, है । । गति होगी हस लिये इनकों इस भयानक 
यज्ञ जो हिंसा करते हैं उनकी यही । परिणाम का ख्याल रखना योग्य है। 
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यहामें वतिमिधि। 
-बायः इस समय प्रतिनिधि सेही यक्त 
किया जाता है! जो यज्ञ यहां हो रहा है 
उसका नाम “सोम याग है, परंतु आश्रय 
की बात यह हैं कि इसमें “सोमवल्ली ' 
ही नहीं है, सोमकी उपास्विति जहां 
नहीं और उसके स्थानपर जो दूसराही 
पदाथ लिया गया है, ठो ईस यागको 
# प्ोमभयाग ” क्रिस प्रकार कहा जाता 
है । और यदि मुरूय सोमवह्ली का काये 
ग्रातिनिधिसे ही लिया जाता हैं, तो क्या 
प्के खानपर प्रातिनिधि जो पूर्वंखलमे 
कहा है नहीं लिया जा सकता ! 
इसी यश में कहे इश्टियां संक्षेपसे, करे 
प्रतिनिधित और कई संकेत की गे हैं। 
यदि यह अवला है तो केवल बकरा 
मारनेका ही आग्रह क्‍यें किया जाता है! 
पशुके स्थानपर पुरोडाश का हवन ब्राक्षण 
ग्रंथ स्वीकारित दो चुकां है, इसलिये 
यादे आप वहीं करेंगे ; किसी प्रकार 
भी अनुचित नहीं होगा॥ 
इसलिये सब उपास्थित पंठितों विद्वानों 
और शाख्तरियोंकों मेरा अद्यान हे कि 
वे इसका विचार करें अथवा यादि उनका 
आग्रद दे तो शाख्राथे करनेके लिये सिद्ध 
हों । में यहां इस दिपयपर शास्त्राथे 
करनेके लिये सिद्ध हूं । | 
इस ग्रकार भ्री* पं. भ्रीपाद दामोदर 
जकिा व्याख्यान हुआ। व्याख्यानका 
परिथाम श्रोताओंपर अच्छा हागया 
हि 





आध से पश्चुयःस 


| 
| 
| 
। 
ी 


( ११७ ) 


के लक) थम ०. आ#कषकवर ली 82. 


व्याख्यानके अंतर्मे आह्यान देनेके कारण 
उपास्थेत पुराणमतामिमानी विद्वानोंको 


' उत्तर देना अत्यावश्यक हुआ। इस लिये 


उपस्थित विद्वानोंकी संमातिस श्री, पं, 
श्रीघर शाखीजी पाठक, डेकन कालेज 
पूनाऊ शाल्नाध्यायक, उत्तर देखके लिय 


| खड़े हुए ।उन्होंने कह कि-- 


“यह वे पक्ष उत्तम प्रकार से किया 


' गया हैं। इसमें कोई दोप नहीं है। 
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यद्यपि में इनके हरएक ग्रमाणका उत्तर 
दे सकता हूं तथापि इसी समय हममेंसे 
कोइभी झाखाथ करनेके लिये तैयार नहीं 
है। इसकी तैयारी करनी चाहिये। अध्यक्ष 
की योजना करनी चाहिये ओर नियम 
बनाकर तदनुकूल शाख्राथ करना चाहिये 
शेष्र में इतना कहता हू कि इतने प्रभाण 
सुननेपर भी पश्ुयाग के विषय मेरा 
अपना मत वेसा ही थ्यर है जसा कि 
पहिले था। क्यों कि इनके दिये सब प्रमा. 
णोंसे हमारा पशुयागका ही मत सिद्ध होता 
हैं, न की पू्रपक्षकर्ता का, इसलिये 
हम इनका आह्दान स्वीकार करते हैं ओर 
अवध्य शाखा करेंगे । ” 

इस उत्तर के पश्चात्‌ पं* श्रीपाद 
दामादरजीने कहा कि, ' यदि अध्यक्ष के 
बल सभाका नियमन करनेवाला ही होगा, 
ते एक अध्यक्ष पयोध है, परंतु यदि 
निणेय करनेवाला अध्यक्ष निश्चित करना 
है, तो तीन अध्यक्ष का निर्याचन 
होना चाहिये | और तीन अध्यक्ष मिल 


जी 
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जो धमति देंगे, वही सबको माननी 
होगी । दूधरी बात यह है कि यह संद 
शास्रार्थ लेखबद्ध हो और शात्राथ समाप्त 
हानेके पश्मात्‌ उपस्थित विद्वानों के 
हस्ताक्षर होकर सत्र का प्रकाशन किया 
जावे . 

उपस्थित सजनोंने इस शतका 
एकमत से स्वीकृत किया । दूसरे दिन 
पुनः झास्त्री और पंडितों क्री सभा 
हुई | इसमें निश्रय यह हुआ कि, 
“काशी, कलकत्ता,प्रयाग, पंजाब, कश्मीर, 
गुजराथ, झसुर, तेलंग, मद्रास, व्राव- 
णकोर, महाराष्ट्र और मुंबई प्रांतोसे 
अच्छे विद्वान यहां बुलाये जांय ओर 
इनके द्वारा यह शास्राथ निभाया जाय 


वेंदिकणम । 


के 


आगामी चैत्र अथवा वैश्ाख में शाखा ' 


झुरू किया जाय ओर तबतक पूर्वोक्त ' 


स्थानोंसे विद्वान बुलानेका तथा अन्य 
आवश्यक काये फिया जाय | तथा इस 
कार्येके लिये पांच सहृन्न रु० का व्यय 
मंजूर किया जाय |” 

इस चात्ाथ समभाके मंत्री भरी. दोक्षित 
जी होंगे कि जिन्होंने यह यज्ञ किया । 
अथोत्‌ ये इसी समयसे इस कार को 

ग्रॉरंभ करेंगे | 
अब अपना विचार | 

अब्र अपना विचार करना चाहिये। 
स्वाध्यायमंडलके प्रातिनिधि श्री. पं.श्रीपा- 
द दामोदर सातवक्ेकर जी ने शास्राथे 
के लिये आह्वान किया । और आहान 


| 


[ वर्ष $ 


स्वीकृत भी हो चुका है। मारंतवर्षके सेप्ण 
विद्वान इस ऑध नगरमे थोढेही समर्यम 
उपाध्त होंगे और ग्रातिपक्षस्रे शाखा 
की तैयारी ऐसी होगी कि जैसी किसी 
समय नहीं हुई हेगी। का्मेव्यय के छिये- 
है| करीब पांच सह ₹० व्यय करना 
मंजूर हुआ है। काशी आए स्थॉनके 
प्रसिद्ध विद्वान यहां पधारेंगे। यह एवं अब 
निश्चित हो चुका है।हसे महान कार्यके 
लिये स्वाध्यायमंडल कोमी तेयार होना 
चाहिये | 

परंतु धनहीन स्ाध्यायमंडल कहांतक 
इसमें झृतका्य हो सकता है ! जहां 
पैसेका ब्यय आवश्यक है वहां केवल 
बुद्धिस क्षाये चलना असंभव है। दूसरे पथ 
के विद्वानोंने कितने बड़े युद्धकी तेयारी- 
की है इसका पता पूरे लेखसे ही पाठको- 
का लग सकता है । 

इस समय यदि पाठक गण स्वाध्याय 
मंडल की आर्थिक सहायता करेंगे तो ही 
यह कार्य अंततक पहुंचाया जा सकता 
है। अन्यथा स्वाध्यायमंडल का मत शुद्ध 
होनेपर भी इतने बढ़े प्रातिपश्षके सन्मुख 
फीड ही रहेगा । इस समय हमें निम्न- 
लिखित बार्तोकी तयारी सावसे अथम 
करनी चाहिये इनके ठिये व्यय आदिका 
अंदाजा नाच दिया जाता हैं-- 
कार्य और व्यय । 
£ वेदिक यज्ञ पद्धति के 

विषय एक विस्तृत और परिपूण 


, अंक ४ ] 


आँध में-पह्ुयाग 


(१५९ ) 





पद्ाते तेयार करनी । 

पुस्तक लिखने का व्यय रु० ६०० ) 
२ उक्त पुस्तक को छपाई. १५०० ) 
३ गांच पंडित पंजाब ओर 

युक्तप्रांत से बुलानेका व्यय ७०० ) 
४ यहां बेदिक यह पद्धतिस बृहत्‌ 

यागका अनुष्ठान करनेके लिये घृत 


-+++-+-त34->स्‍त+_+तहत>_++>++++०+++ 


हवन सामग्री आदिके लिये व्यय ७३० ) 


कुलव्यय २३१०० ) 

फरीव तौन हजार रु. का व्यय हाग 
इसमें पुस्तक की लिखाई छपाइका व्यय 
'पदिले इकहा देना चाहिये क्‍यों कि यह 
पुस्तक शाख्राथके पूवे ही तेयार होनी 
चाहिये । देरी लगनेसे उतना लाभ नहीं 
हागा। इस कारण जो लोग इसमें सहा- 
यता देना चाहत हैं अतिशांघ्र भेज दें | 
अन्य व्यय पछिसे आवश्यक है। 





: कार्यको महत्ता देखकर पाठक गण इसमें 


अपनी शाक्तिफे अनुसार सहायता करेंगे 
ऐसी इमें पृण आज्ञा है । 

हमारा शाखाथ विषयक ग्रंथ लिख 
नेका कार प्रारंभ हागया है | आवश्यक 
ओऔतग्रंथ मंगवांय गये है। प्रतिदिन व्यय 
है। रहा है | इसलिय सहायता जितनी 
शीघ्र आ जायगी उतनी अधिक उपयोगी 
हृ। 

जो जो कार्य हैगा और जो जो सहा- 
यता आवेगी वह सब वृत्रपत्रों में प्रासद्ध 
की जञायगी ओर प्रातिमास इस ने. धर्म 
में भी प्रसिद्ध की जायगी । 

आज्ञा है कि अब पाठक वर्ग इस 
जिम्मवारीकी समझकर यथा समय 
शीघ्रही उचित सहायता करेगे और 
यशके भागी होगे । 


१3केक्े ६६७ 


कई झुक 9: 
पक 
्फ 


ध्््छ 


आत्मानं रथधिने विद्धि ठारीरं 
- रथमेव तु | बुद्ध तु सारथि 
विद्धि सनः प्रप्रहमे ३॥ इंद्वि- 
याणि हयान्याहुविषयांस्तेषु 
गोंचरान्‌ || 
कठ- 3. ६ | ३ 


चर 


मे 
खरलक! 





हर ह४] 


७०) 


में कोन हूं, में केसा हूं, मेरी योग्यता 
किस उपायस उच्च हो सकती है, यह 
विचार हरणक को करना चाहिये। 

यह विचार करनेके लिय कठ उपनि- 
पदमें जो सुगम उपाय बताया है बह 
ऊपर के शोक में दिया है। यदि पाठक 





इसका विचार और मनन करेंगे तो उनकी 
उन्नति निःसंदेह शाघ्र ही हा सकती है । 
उक्त उपनिषद्‌ मंत्र का अथ यह है- 
(१) अपने आत्माको रथी अथोत्‌ 
रथमं बठने वाला वीर समझ, 
(२) शरीर को रथ मान, 
(३ ) बुद्धि को सारथि जान, 
(४) मनको लगाम अनुभव कर, 
(५ ) इंद्रियों को घोड़े कह,जों पांडे 
अपने अपने विषयों की और दोडते हैं । 
क्रितना गंभीर उपदेश है| जितना आप 
इसका अधिक मनन करेंगे उतना अधिक 
आनंद आपकी प्राप्त होगा । 
थह आत्मा अपने शरोररुप रे 


| 


। 


| 


वेठकर जावन युद्धमं उपास्थित है। इसको 
युद्ध प्ेत्रमें युद्ध करना है। 

दो हाथ, दो पांव, गुदा, शिस्न और 
मुख ये सात करमेंद्रियां स्थल सात घोडे हैं। 

दो कान, दो आंध्र, जिव्हा, नापिका, 
और त्वचा ये सात ज्ञानद्रियां सक्षम और 
बड़े चपल सात श्वेत घोड़े हैं. । 

हमकीा दाड अपने अपने विषयक्षेत्रमें 
हो रही हैं ओर इनको पता नहीं कि 
जिसके रथको हम जोते हैं,उस महारथी 
बरिक्रो कहां जाना हैं और क्या करना है। 
मन लगाम हैं परंतु दह किसके आर्धान दै! 

बुद्धि सारथी है परंतु क्या वह अपने 
आन ६! अपने ही रथम अपनी आत्मशक्ति 


जक ४] 


बैठी है, क्या वह अपना बल यहा रही हैं! 
पाठकों ! विचार तो कीजिये कि यहां 
हो क्या रहा है! और करना क्षेया 
चाहिये [ 
इस विषय अधिक लिखना नहीं 
चाहिये। हरएक अपना विचार करे और 


दलितोजार ! 


( १२१) 


[क। ] 


जाननेका यत्न करे कि में 
किस अवस्थाम हूं । 
५ विचार करते है पता लग जायगा | 
ओर उपाय भी सलझेंगा । 
यही आत्मोन्तिका सीधा मागे ईै-- 
विचार , मनन ओर ध्यान | 


कहाँ और 


दलिताद्वार । 


( छे.-कुंबर चांदकरण शारदा, अजमेर ) 





मानव पश्र प्रदरशक वेदों में कहा हैंः-- | 
प्रिय भा कृशु देवेष प्रिय राजसु मा कृणु ' 
प्रिय सबेस्य पश्यत उतझ्द्र उताय्यें॥ 

१ सुझे देवों, मनुष्य देवों, अथात ब्राह्मणों 
में त्रिय बना, मुझे क्षत्रियों में शिय बना, | 
मुझे सब प्राणियों का प्रिय बता, मुझे । 
श॒द्र तथा बैश्यों में श्िय बना । 
संगच्छध्य॑ं संवदर्ध्य ऊू ' मनांपि 
जानतामू] देवा भाग यथा पू्वे 
संजानाना उपासते | ऋग्वेद ॥ 
सहदय सांभनस्य आदिप कृषोमि 
व। ॥ अन्योउन्यग्रमि हयेत 
वत्स जातमिवाध्न्या ॥ 
समानी प्रपा सह वोन्नभागः 
समाने याक्ते सह वो युनज्मि । 
सम्यश्वो5गिन सपर्यतारा नामि- 
मित्रामितः ॥ सर्ाचीनानवः 
संमनसस्कृणोम्पेक भु॒प्टीन्त्सं- 
बननेन सवोब । देवाः इवामृतत 
रक्षमाणाः सायग्रातः सोमभनसों 


आने >१४००००३४७०))००००० ४०222 नन---नकननन कक न+ +न के 
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वी स्तु || अथर्ववेद ॥ 

यह सत्र बंद मन्त्र हैं| परमात्मा आज्ञा 
देते है कि संगठन के लिए सब मनुप्यों को 
चाहिए कि “इकट्ठे चछा करें, इकट्ठे बोला 
करें, एक समान विचार किया करे, जिस 
प्रकार समझदार लोग सदा प्रेम से रहते ह, 
वैसे ही सदा रद्दा करें ! 

“हे मनुष्यों | तुम सबके दिल मिल हुए हों, 
तुम्होर मन मिल्ले हुए रहें,तुममें कमी जापस 
में लाई झगड़ा न हो. तुम सब एक दूसेर 
को ऐसा प्यार करो जैसे गो अपने नये 
तये पेदा हुए बछड़े को प्यार करती 
है । १ 

& तुम सब इण्ठ्ठे पानी पिया करो, 
इकठे बठकर मोजन खाबा करो, इकते मिल 
कर बड़े बड़े काम विया करो, और प्रातः 
साय॑ इकठे होकर सन्ध्या हवन किया करा|' 

सत्र इक्ह्ठे ही रहा करो, मकान सबके 
एकसे हा, जिस प्रकार देवता छोग अम्नत 
की रक्षा करते हैं उस्ती प्रकार तुम एक 


( १२२ ) 

वुसरे की रक्षा क्रिया करो । 
दलितोद्धार पर शास्त्राज्ञायें। 
दलितोद्वार पर शाझ्लों, स्पृतियों और 

पुराणों में सेकडों प्रमाण हैं। ओर सब 





कैदिकधर्म । 


अ्रष्टाः ते दिजा। शुद्रतां गता। ॥ 


प्राचीन विद्वानों की सम्मति में वर्णव्यव्ला 


गुण कमे से ही मानी गई हैं, जन्म से नहीं। 

(१) सत्य दान॑ क्षमा शीलमानृ- 
शंम्यं तपो घृणा । दृश्यन्ते यत्र 
नागेन्द्र, स ब्राक्षण इति स्मृतः ।| 

महा ० वन ० १८० अ० ॥ 
सच्चाई, दान, क्षमा, सुशीछता मुदुता, 
तप ,दया,यह गुण जिन होगों में हो उनका 
ब्राह्मण कहना और मानना अन्य को 
नहीं । 
( ३ ) ताबच्छृद्रसमा, छोषो यावद्वेदे 
न जायते 
महा ० वन ० १८० आअ्॥ 
जबतक मनुष्य वेद नहीं पढ़ता तंब्रतक 
वह शूद्र॒तम्र ही रहता है । 

३ न विशेषाषल्ति वणोनां सर्व 
ब्राक्षमेद जगत्‌ । अह्ृणा पू्वलुषट 
हि. कमामिवेणेता गंतम्‌ ॥ 

महा ० शांति १८६ अ० 
चार्गे वर्णों में कोई भेद नहीं है, सभी 
के भीतर परमात्मा व्याप्त है, परमात्माने ही 
सब को बनाया है | जे जैसे जेसे कम 
करता है वैसा वेसा वण पाता है,व्णे कम के 
द्वारा पाता है जन्म के द्वारा नहीं । 

(४ ) हिंसानृता्रेयाः ठुब्धाः सबे : 

कर्मोपजीविन;। कृष्णा: शो व१:२- 


[ ब्ष ६ 


महा. शान्ति १८६अ, 

निरपराध प्राणियों की हिंसा, झूंठ, ठाहूच 
अपवित्रता आदि हुगुणो के होने से, हृदय 
में कपटी होने से, और अपनी जीविका 
प्राप्ति के लिये ख़राब से खराब अधम का 
काम भी कर ढालन से, अनेक ब्राइण, 
क्षत्रिय और बह्य छोग शृद्र बनगए हैं | 

(५)' वे शूद्रा मवेच्छद्रो 
ब्राक्षणा न च ब्ह्मणा:॥ 
प्रहा, शानि, १८६ अ. 

शृद्रोंकी सन्तान शृद्र ही हों भार ब्राह्मण 
की सन्ताद ब्राह्मण ही हैं, यह कोइ जरूरी 
बात नहीं है किन्तु बदल भी सबत है । 
(६ )राजन कुलन वृत्तन स्वाध्यायेन 

श्रुतन व।,आक्षण्यं केने भर्वीत बूहि 

में तत्सुनिश्चितम्‌ ॥ श्रृणु 

यक्ष कृत तात न स्वाध्यायो। न 

च श्रतम्‌। कारणानि द्विजन्व से 

वृत्तत्र तु केवलम्‌ ॥ 

महा० उद्योग १८०अ० 

हे राजन | जन्म,कुल,स्वाध्याय विद्या और 
सदाचार भें से किससे आदमी आह्मण हाता 
है | उत्तर यह हैं कि जन्म से वा कुछ से 
कोई ब्राक्षण नहीं होता और नहीं किसी ओर 
कारण से द्ोता है,कव सदाचार से आदमी 
ब्राह्मण ह्वाता हे | हे 

(३ )शह्राप्यागम संपन्नो दिजो 

भवति संस्कृत, आक्षणों बाप्यस- 

दत्त: सवेसेकर मोजनः। से आश्षप्ये 


अक् ५ ] 





प्रक्षप्राण २२३ ॥. 
विद्या पढ़कर ओर सदाचारी बनकर श्ृद्र 
का पुत्र भी ब्राक्षण हें जाता है.और ! 
इसीप्रकार विधा ओर सदाचार छोड देने से | 
तथा अमश्य पदार्थों के सेवन करने से ब्राक्षण « 
का पुत्र मी शृद्र दोजाता है। ह 
(:) झूद्रोडपिद्िजवत्सेव्यः सैय॑. |! 
ब्रक्षाजवीदिदम । । 
ब्रक्मपुराण अ०्र्श्शे..| 
यह ब्रह्मा ने वहा है कि रूदाचारी होने 
से शूद्र भी शुद्ध होता हैं और ब्राइण की | 
तरह पूजनीय होता है। | 
(६) कर्मणा ध्त्रिय्ते च वैक्य्ल॑. | 
च्‌ स्वकमंणा | ! 
दृ. भा. सके ६ अ. २८, 
क्षत्रिय और वैश्य भी कम सेहेते हैं जन्म | 
से नहीं, | 
(१०) न ; ह्णथात्र । 
भ्त्रियो वेश्य एवन॥ न झूद्रोे | 
नापि वै म्लेंच्छो भेदता गुणकमोमि:। | 
करनीति। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और स्लेच्छ : 
अपने जन्म से कभी कोई नहीं होता | | 
किन्तु गुणकमानुसार छोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शृद्र 4 म्लेच्छ हुआ करते हैं। | 
(११) जन्‍्मना जायते शृद्र। 
संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। बेदास्या- 
सादू भवेद्दिप्रों ब्रक्नजानाति 
ब्राह्मणः ।॥ 


दल्लितोजार | 


समृुत्यज्य शू द्रो मवीत ताइंशः ! 


( ४२३ » 


जन्म से सभी झूद्र पंदा होते हैं, परुतु 
पीछे से संस्कार वेदाम्यास और #हाज्ञान के 
द्वारा मनुष्यक्रमश: द्विज, वित्र और ब्राह्मण 
बनता है | * 
(१२) पधर्मणाभगतों यैस्तु वदः 
सपरि बृंहणः | ते शिष्टाः आाह्मणा 
हेयाः श्तिप्रत्यक्षदेतव: || 
मनु ० १६-१०६ 
जिन्होंने ध्मोचरणपृर्वक वेद क। अध्ययन 
किया है वे ही सदाचारी पुष ब्राह्मण 
कहाते हैं ओर के।ई अन्य नहीं | 
(१३) शूद्रों ब्राहणतामति बआह्यण- 
इसेति शूद्रताम क्षत्रियाज्जातमवन्तु 
विद्याद्वेश्यात्तयेंब च। मनु ! ०-६५॥ 
अच्छे काम बरने तथा पढ़ने से शुद्ध 
कुलेत्पन्न पुरुष भी ब्राह्मण हो सकता है और 
बुरे काम करने तथा विद्या आदि को न पढने 
से आश्षण कुलोलन्न पुरुष भी शूद्ध ही जाता 
हूँ । इसी प्रकार क्षत्रिय और वेहयों को भी 
जान लेना | अथीत्‌ पुरुष चोहे किसी भी 
कुल में पेंद्रा हुआ हो वह जिस जिस वर्ण 
के अनुकूल काम करता है उसे उसी वे में 
गिनता और मानना चाहिए। 


(१४) अधर्मचर्यया पू्षों पूर्षो वर्ण 
जंघन्य॑ जधन्य वर्णभापथते जाति- 
परिवृतो | पमंचयंया जधन्यो दर्णः 
पूबे पूवे वणमापथ्त जातिपरिवृतो। 
यई महर्षि' आपस्तमं्व की आज्ञा है 

कि अधम का आचरण कंरने से ऊच 

कुछ में पेदा न वाछे भी नाँवे नीच 


( $२४ ) 


जनक 


वर्ण के हो जते हैं । और बह उसी बर्ण में 
गिने जावें जिसके कि ने योग्य हों। इसी 
प्रकार उत्तम विद्या ओर धर्माचरण द्वारा 
शुद्र आदि कुछ में पेदा होने वाले भी आरक्षण 
आदि ऊंचे वर्ण को पा सवते हैं, और अपने 
येग्य व ही में गिने जायें | इस प्रवार शा्नों 
में इसके लिए हजारों प्रमाण भरे पढ़े हैं, 
जिनसे स्पष्ट विदित होता है कि जो जा विद्या- 
बाद और सदाचारी हों, उन उन मनुष्य 
को बह्याम मानना। जो बद्धादुर 
योद्धा हों उन उन मनुष्येको क्षत्रिय 
समझना | 
तथा दुकानदारी आदि द्वारा अपना और 
अपने देश का धन का बढाने में छगे ह उन 
उन आदार्मयों को वेश्य कहना । इसीप्रकार 


जो किसी तिजारत व्यापार , 


[ दर्ष ३ 





पु मल कि €, हज थक 
अष्ट नेहों दानाता | खाना पना चारों क्यो 


का इक्हे' हेना चाहिए | भृद्र के साथ 

बेंठकर खाने व उसके द्वाथ का भोजन व जल 
खाने पीने से कोई झद्व नहीं हो जाता | 
अवश्य भरणीयो हि वणोनां श्द्र 
उच्यते । - 

महा० शान्ति पर्व 

ब्राह्मण, क्षत्रियों और वेश्यों की चाहिए 

कि शूद्वो (केवल शारीरिक श्रम कुरलीगीरी आदि 

करन वालें।)क (लिए जीविका का उत्तम प्रबन्ध 

करें। उनको वेतन अछा मिलता चादिये ताकि 

वह और उनका परिवार आनन्द से खा पी 


' सकें, क्योंकि अन्प छोग तो तरह तरहके अन्य 


जो लोग अपने शरीर के श्रम द्वारा ही जनता... 


की सेवा करते हों उन्हें शूद्र जनना | 

चारों वणो का सदाचारी बनाना चाहिए। 
चारों ही परमात्या के पु् होने के कारण 
परस्पर सगे भाइयों की तरह प्यार से रहें | 
कोई किसी को छोटा ने समझे | समाज में 
चारों की अत्यन्त आवश्यकता है। कोई 
अछूत नहीं हैं। सभी को छूता चाहिए। 
किसी से घृणा करना महा पाप है। सब 
सहकों पर चलेन का सबकी अधिकार है। 
प्व कुओं पर चढ़ने का सबको अविकार है। 
सब मदिरों में जाने तथा वहां पूजा पाठ दर्शन 
आदि करने का सबको आकार है। वेद 
पढने यज्ञ दवन करने वा सबको अधिकार 
है | किसी क छ ऊने से रोटी और पानी 


काम भी कर सकते दें पर निजुद्धि होने से जा 
शुद्र है वह बेचारा और कोन काम करेगा! 
अतः द्विजों का परम कर्तव्य है कि अपने 
सेवकों की रक्षा ओर पालन का पूरा प्रबन्ध 
करें | और दाहितोद्धार में दतचित्त होकर 
लगे. और दबल्तोद्वारक यह बत 
लें कि हम कभी भी दलितों से हुणा 
नहीं करेंगे। 
कवि ने वया ही अछा कहा है; - 
बड़ी दे वीर जो पूरा करे #करार 
दुनियां में । नहीं तो सेकडों होते 
जलीलेख्वार दुनियां में ॥ क्या 
हुआ गर मर सगे अपने वतन के 
वास्‍्ते। बुलबुलें द्ोती फिदा अपने 
चमन के व।स्ते ॥ घटने न देना 
प्रात, करना सोह मत पन 
घामका । मान ही जाता रहा तो 


अंक ४ ] . .... पंथ परिचय . (+२८) 
घन रहा किस काम के ॥ ! सच कुष्थाओं को हटाथो और व्यायाम कर 

इसवास्ते प्रिय भाइयों और बहिने/श्यंदि! अरचय का पाहन कर सबसे प्रेम और 
आप प्राचीन आर्य गौरव और चक्रवर्ती | आतभाव से ।मलिकर दाहितोंद्धार में पूर्ण सहा- 
साब्राउय पुनः स्थापित करना चाहते हैँ तो | बना दो ओर विज्न्राधाओं को झेल कर पम 
सारी हिन्द जाति को एक संघठनम बांधों,. पर कुबान हो | 








॥ 
| 
| 


कीडीकीजीऑकीकीडीडीड>+डआआरसीजजीसाउआउआाआाउीऑकऊीकीकीसाकारजीकीकी डी आह स, 
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व्झे, इंजिनियर नासिक ।मूं, १॥ ) 

( मराठी ) इस प्रंथमें ग्रेथ लेखक ने 
प्राचीन हिंदी शित्प शास्त्र को सार संगृहित 
डिया है| यह प्रेथ हिंदी भाषामें उल्था 
करने येग्य है कोई ४काशक यह काय 
तथा छंद ऋषि आदि देकर तलश्ातआधि- | करेगा तो हिंदी जनवापर बडा उपकार 
याशिक और ] अधे दिये हैं। | होगा। 


१ सामवेद संहिता [ आमेय पे ] -- | 
| 
| 
विशेष शब्दों दी निरुक्ति तथा व्याकरण ३ पुनजन्म-- ( छेखक और प्रकाशक- 


( संपादक---भ्री सद्मचरण राय देव शमो । 
प्रकाशक--श्री, अनेश्वर राय, बीडन स्केअर 
कृलकत्ता | मं, १॥ ) 

सामवेदक प्रत्यक मंत्रैंका पदुपाठ, अखय 


भी स्पष्ट करके बताया है | सत्र प्रंथ सुगम | , भी. पं नंदाकैशोर विद्यालंकार, हेसिंगर्दीट, 
संकृतमें है और सामवेदाभ्यासी के हिये | कलकत्ता ) 
विशेष उपयोगी है) कागज और छपाई पुनजेन्म का ऐढ़ांत युक्ति प्रमाणोंरे 
उत्कृष्ट है । इस पुस्तक से सामबेदका अध्य- | जैसा इस पुस्तकमें तिद्ध किया है वैसा 
यन निःसंदेह सुगम होगा | मृस्य मीर्ंध | क्रिती अन्य पुए्तबमे किया हुआ 
के महत्वकी दुष्टिसे अत्यंत अस्प है | देखा नहीं | प्र्क वैदिक धर्मी मनुष्य 
२ प्राचीन हिंदी शिल्प शास्त्र सार- | को यह पुस्तक अबहथ पढने वोम्ब है। 
(हेखक और प्रकाशक-श्री. रा, सा. कू,वि.. पुनजन्म विषयक प्रमाण जैसे अ.यशालत के 


( ६२६ ) 





भी प्रमाण इस पुर्तक्म दिये दे | इस हिये 
यह पुस्तक अधिक उपयोगी हो गई है | 

४ आगे पवोदली -- ( छेखक-भरी, 
पे. मवानी प्रसाद जी, हहुदौर जि, त्रिजनार। 
मं, || ) 

इस पुस्तकमें हनुमान, सूरदास, शिवराज, 
शंकराचार्य, बुद्धदेव, गंगावतार, व्यासपूजा, 
तुलसीदास, विरजानंद, शरत्यूणिमा, दम्पति 
चतुर्थी, आतृतृतीया, गोपाष्टमी, भीष्माष्टमी 
गुरुदततदिन, इनके पर्वोका वर्णन है | पुस्तक 
अढाई सो पृष्ठोंकी हैँ और बड़ी उपयोगी है। 

५ दयानंद दशेन --( ेखक- श्री. 
पं, सत्यदेवजी सिद्धान्तालंकार, सिनाबई 
नागपुर । मू. ॥ ) 

इस पुस्तकर्मे छेखकने वेबिक राष्ट्रीय 
भावना को पुष्ठ कर प्रजातंत्र राज्य,खराज्य, 
साम्राज्य आदि व्यवस्थापर प्रकाश डाला है 
और ऋषि दयानंद के लेखोंका यथास्थान 
उद्धरण देकर सिद्ध वर दिया है कि राज- 
नेतिक क्षेत्रमें मी उनके आदेश केस उत्तम 
मार्ग दशक हो सकते हैं । 

६ शुद्धि --( ढे०-श्री. कु. चांदकरण, 
शारदा, अजमेर ) शुद्धिक विषय में यह 
पुस्तक अलत महत्वके विचार बता रही है। 

७ हिंदुस्तान--( संरकतो--श्री, पे. 
सूर्यनारायण ध्म्ो आचार्य, जयपुर राजपुताना| 
मं, |) +काशक--जय देव बदसे बड़ोदा ) 


देलिके बसे । 
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| अर्ष | 


जज अज-----७+ 


दिये हैं वेसेही पाश्चात्य वैज्ञानिक अंबोके 


मारती ”'अंब सब /जानऐ-ही हैं। हस 
पुस्तकके ४ क्तेमान खंड ” में जो निम्न 
मारते दशाका वर्णित है, २5वो थोड़े माबना 
के परिनेन के साथ प्रकाशित करनेका 
काये ओ. 4, सूथयनारायणजीने किया है । 
शुभ संवल्प की भावनासे भारत की दरशाका 
चित्र जैसा लिखना चाहिये वैसा इस पुस्तक 
में लिखा है । यदि पाठक दोनों पुरंतक 
तुलनात्मक दृश्सि पढ़ेंगे तो विशेष , लाम 
उठा सकेंगे | इस अपूव पुस्तक के लिये हम, 
पं, जीव विशेष धन्यवाद करते हैं। * 
इनके अतिरिक्त! १) बेदका स्वाध्याय- 
श्री रामचंद्र शर्मो एम, ए, सं, जलंघर 
में. । )(-२ ) चित्रकूट चित्रण-श्री विद्या- 
भूषण विभु, कलाकायोरुय, प्रयाग मं, [£) 
(३ ) दरहितोद्धार-भ्री, कुवर चरण शारदा, 
अजमेर मूं. |) (9५) वेदिक संध्या 
( विनामूह्य ) छा. लब्भूराम नेश्यड, आत- 
दाश्रत लुधियाता पंजाब | ( ५) सच्ची पाठ- 
विधि श्री. एं. युद्धिप्िर विद्यांडकार आचार्य 
गुरुकुल, हरियाना मू,” ) ( ६०३ बश्षयक्ष- 
पं वंशीघर पाठक, बरेली |( ७) महिला- 
कृतंब्य-- ले०- श्री. विद्यावदी शारदा, 
धहारनपुर मू,।/) (८) अहंकार 
शताब्दी अंक, अटकार कांयोल्य गुरुकुह 
कांगही. जि. बिजनोर में. ॥)( ९ ) 
शताब्दी अंक-- आये.ढाहोर, आयंमित्र 
आग्रा । इलादि पुस्तकोका छाभार स्वीकार 


औ, मैयिली शरण गुप्ताजी का “भारत + है। 
५ अमन प्र +« 


शंकर ५ ] आयु जादे और श्वास | (१२७ ) 


.. आयु-व॒द्धि और श्वास । 
00 ( ठेखक-. पं, ठाडुरूत शमी वैध अपृतथारा छाहौर 
इस प्रश्न पर हिन्दुस्तान में भी बहस | बात से मालूम हुआ कि यदि कोई मनुप्य 
हुआ करती है के आयु वृद्धि हो सकती है. अपनी सांस जल्दी जल्दी खचे बरता हैं हो 
या नहीं? दूसरे देशों के छोग इस पर बहस | अपेक्षाकृत कम समयों में अपने सांस पूरे 
नहीं करते। क्योंकि वे मादि लोग हैं। जितने | कर लेता है, परन्तु यदि वह अपने सांस 
मुसछभानी देश हैं उनमें साधारणतवा यह | थोड़े खचे करता है तो वह अपनी आयु 
झूयाल हैं कि जीवन का घटना बढ़ना कठिन | को बढ़ा सकता हैं भारत वर्ष के येगी इस 
है । हिन्दुओं में भी दो ख्याल हैं, कोई यह | प्रकार कथन करते हैं। इसमें कुछ ठुछ मैत- 
समझते हैं कि आयु जो निर्धारित हो चुकी । भेद भी है | बाज येगी रुयाक्ल बरतें हैं 
उससे पलमर भी घट बढ नहीं सकती | बाज | कि जितनी देर सांस बंद रद्दता है, केवल 
यह झुयारू करते हैं. कि ईश्वर ने हमको वही कमी है | यदि सांस आता रहता हैं 
पंदा करके स्॒तेत्र किया हैं । आयु घटाने | परन्तु बसे ही लम्बा हो जाने से दिन भर 
बढाने का मी हमकी अधिकार हैं। इस । में उसकी संख्या कम है। जाती है| तब यह 
प्रइन पर यदि हम बिस्तार के साथ विचार [| जीवन की दीपैता पर बुछ प्रभा३ नहीं डा 
करें ता बडा स्थान चाहिये| इतना | सकता है | मनुष्य को साधारणत: दिन भर 
अवश्य ढंग कि यदि ध्यान से देखाजाय में २१६०० इवास आते हैं। यदि नाई 
ते मी माद्म होता है : मनुष्य अपने | आदमी गहरे सांस हेने की आदत डाले वा यह 
आचरणों से अपनी आयु को छटा भी संख्या दस, पन्द्रद तक आजाती हैं| योगी 





सकता है और बढ़ा भी छकता है। जो | होग कहते हैं कि इससे यथपि तन्दुरुस्ती 
लोग यह मानते हैं कि ने हमको | बढती है, बुढापा नहीं आता है, परन्तु 
एक निर्दिश समय तक के लिये इस - संसार | इसते आयु पर श्रभाव नहीं पढ़ता दँक्योकि 
में भेजा है वे मी ९९ फीसदी एसा मानते | चाहे हम्बी ध्रांस हो, दर समय जारी 
हैं कि * अवधि ' सालों में निधोरित नहीं | तो है। हां, यादि सांस को बिल्कुल बंद कर 
है बल्कि श्ांसो के साथ सम्बन्ध रखती है। | लिया जाय तो उतने समय में जितने सांस 
प्रयेक भनुष्य के जावन के सांस निर्दिष्ट हैं। | आने चाहिये थे, उतनी वचत उसकी होगी। 
भह्दी कारण है कि बोगी लोग प्राणायाम | सांस के साथ आशुका सम्बन्ध इस प्रकार भा 
हारा अपने सांस बहुत कम खचे करते हैं. | माना जाता है कि सांस जितना हम्दा बाहर 
भोर ऐैकदों वषे तक जीते रहते हैं ।इस निकलता है उतनी ही आयु प्टती है इसी 


( ६६८ ) 


वास्तें बाज योगी जो '*ओ १ म! बा 
£ सोहँ ! का जप करते हैं सांस को इतना 
सुध्म कर लेते हैं कि वह बाहर जाता हुआ 
माठम नहीं हाता है। कहते हैं. इससे भी 
आयु बढती है ओर जीवन स्थिर हो। जाता 
है, अथाद बुदापा नहीं आता दें | 
साधारणतः मनुष्य जो सांस डेता हैं वह 
५२ अंगुल बाहर जाता है और १० अंगुल 
भीतर जाता है | बीमारी में, निद्राम॑ अधिक 
बोलने में और ऐसे ही स्थी प्रसक्ष आदि के 
समय उसकी हम्बाई बढ जाती हैं,इसछिए ये 
सत्र चीजें आयु को घटाने वाली हैं ॥ 
व्यायाम के समय भी सांस हूम्मा हो 
जाता है। यद्यपि ऐसी डविभियां भी 
हैं जिससे व्यायाम करने पर भी उसको वश 
में रकखा जा सकता है| परन्तु व्यायाम को 
इस वास्ते आवश्यक कट्ठा गया है कि इससे 
यर्यापे उस समय सांस तेज हा जाता 
है परन्तु बाकी रात दित के वास्ते सांस 


स्वास्थ्य बढता है जिसका असर सोरे हवन 


दे दिकेंधर्स | अं छ ; 


.[बर्ष ६ 


कमते हैं, और इसारे यहां के लोग उन्हीं 
पुस्तकों को पढ़कर वाह वाह करते हैं, मगर 
सोचते नहीं हैं कि जिन यागियों से उन्होंने 
सख्त हैं, वे हमारे ही देशमें रहते हैं, कभी 
हम उनको ढूंढने का विचार भी नहीं 
करते | 

मनुष्य जो सांस लेता रहता है, वह 
देने नथुनों से नहीं वल्कि एक नथुने से 


' आता रहता हैं | 


जब कभी कोई मनुध्य देख 
उसका एक नथुता चलता होगा। दूसर 
नथुने स न मालम सांस आता है| जब 
एक नथुने से दूसरे नथुने में सांस बदलने 
छगता हे, तब थाढ़ी देरके लिये दोनो नथुनों 
से चलता हैं, उस समय सास सूक्ष्म होता 
है, और सांसारिक कार्यों की अपेक्षा इरेंबर 
की याद में उस प्मय मन अधिक हगता हैं। 

दाई तरफ से जब सांस चहता हैं, तब 


. 2ससे शरीर के भीतर गरमी पेंदा द।दी है, 
नियमित और सुध्ष्म दो जाता है, इससे , 


है दर 
पर रात दुन रहता है | इस वाश्त व्यायाम ' 


के समय थोडा ज्यादा खचे करके भी पीछे 
खजाना जमा होता रहता है ॥ 
बालव में मारतवष के यागियों ने इवास 


विद्या को घहुत अच्छी तरइ जाना हैं | विलायत 


के छाग हिन्दुस्तान में आकर जंगलों और 
बनों में वर्षों तक फिरत दैंब्ओर ऐसी ातें 
यहां के येगियों से सख्ल कर घर जाकर 
बड़ी ग्डो पुस्तकें लिखते हैं। ओर लाखो रुपया 


| 
] 
! 
| 
| 
| 
| 


जब बाई तरफ से आता जाता है, तब उससे 
सर्दी पढ़ा होती है । 

इस लिये शरार की गर्मी और 
सर्दी को योगी सांत बदलकर धटा बढ़ा 
हेते हैं । 

अगर किर्सा आदमी को एकही तरफसे 
सांस चलता रहे तो वह जिन्दा नहीं रह 
सकता हैं। ; 

मुझे पक आदमी वी बाबत मालूम 
है जिसके केवल दायां सांस अज्ञातरूप 
से चहत्त रहा होगा | रब उसकी हालत 


ख्रक ६7] 


यह है कि दायें तधुन में हर दक्त रूई रख 
कर उसके अपना बायां सांस ही चलाना 
पहना है। चंद दिनो की वात है कि रात को.दाये 
नथुने की कूद निकठ गहे,न मालूम द्वितवी 
, देर दार्यें में सांस लिया होगा | उसके शरीर 
में आग लग गई | उसी वक्त उठ बैठ | 


आजु गाढे और श्वास | 


| 
| 
| 
| 
। 


दो. दिन तक ऐसी बुरी हालत रही कि बणेन । 


नहीं कर सझते | सुबद उठ कर तो दा सेर 
श्रीह का मुरख्मा खाया, लेकित-फिर भी 
शरीर के भीतर शान्ति न होते थी, भूख 
बंद न होती थी, दाह इतना अधिक था 
कि कभी किसी ने इसकी कहपना भी न 
की होगी वह बीमार कहा करता हैं कि यदि 
देव योग से मेरा दहिना नथुना पक जाय 
ओर में उसमें रूई दाब कर न दे सकूं तो 
फिर शायद में मर जाऊं। अब मुद्रतों से 
हसी हालत में हैं। साधारण चिकीत्सक 
सांत की इस ताकत को समझ ही न सके ) 
उनके पास एऐँसा रोगी ' ;ंडी दवाइयां 
खाकर भी राजी नहीं हो सका । 

योगी छोग इस सांसको कैपने वश में 
कर लेते हैं | वह जिस तरफ का सांस 
चाहे, उसी वरफ का चलता हैं! और उसकी 
खूब काबू करके वे बीमारियों से सुराशित 
रह सकते हैं ओर आयु को बढ़ाते हैं । 

मेजन करने, पाखाना जाने भोर नहाते 
बगैरद के समय के दायां सांस चलाते हैं. । 
पानी पीने और पेशाब करने वगेरद के समय 
बायां संस चढाते हैं | 


(५५९, ) 


उनका यह कभन हैं कि अगर कोई 
मनुष्य स्वामाविक रूपसे घंटे एंटे बाद बद- 
लते रहने की बजाय, सांस को वक्ष भें कर 
के, दिन भर जाया सांस चलाये, और रात 
भर ड्ायां चलावे,- तो इससे उसकी आयु 
बढ़ जाती है. योर तन्दुरुस रहता है | 

रातकों यदि केवल बाई कश्वट सोया 
जाय, धब दायां सांस चलता रूता है। 
रात को ज्यादा देर चहने के कारण, दिन 
को ज्यादा देर बायां निसगेतः चलता रहता 
है। , 

योगी लोग थोडा सोते हैँ, मगर जिननो 
देर सोते हैं बायें करवट सोते हैं। सांस 
वक्ष में लाने की एक विधि है, जिस से जो 
सांस चाहो फोरन चलने हंगेगा। इसके 
वस्ते एक महीना तक सांस का एक 
अभ्यास ४ बार दिन रात में करना चाहिये, 
हर वक्त लगभग आध 6ंटे के लंगेगा। 

अभ्यास की रीति संक्षेप में यह है के 
सुबह, दोपहर, साम आधी रात चार बार 
दिन में १०-१० प्राणायाम किये जावे | 
वह इस तरह कि एक तरफ से सांस लेकर 
अंदर रोक कर दूसरी तरफ से निकाल दिया 
जावे | फिर उस तरफ से लेकर अंदर रोक 
कर पहली तरफ से निकाल दिया जाय | 
जो प्राणावाम विधि से अवगत हैं. वे इतने 
से समझ जांबेंगे। 

दूसरों को शुरू करने से पहले, किश्ी 
गुरु स समझ लेता चाहिये | 


22७ ही कक शीलित्++ 





( छखक -श्री, रामशरण विद्यार्थी. ) 


( पूष अकसे समाप्त, ) 


जो पुरुष आये नहीं है अर्थात्‌ बत का 
पालन नहीं करते, वह दस्यु, दासादि हैं। 
जिन पुरुषों ने आश्षण, क्षत्रिय ,वैश्य तथा शुद- 
इन चारो योग्यताओं में से किश्ली योग्यता 
को भी धारण नहीं किया वह पतित, अनाये 
और दण्डनीय हैं | ( यहां पर एक बात 
हमारी समझ्ष में नहीं आती कि अनेक 
विद्वानों ने शूद्र को किस प्रकार अनाये,अन- 
पढ़ और पतित कद दिया | वास्तव में थह्‌ 
बात विचारने याग्य है | यह बात भी हमारी 
बुद्धि से बाहर है कि पंतित आइण के 
अनेक विद्वानों ने शुद्र केसे कह दिया। 
शूह का भाव पतित से केंसे लिया जाने 
लगा, जब कि शूद्र के लिये भी निश्चित 
कम शिक्पविद्या पकविद्यादि का अध्ययन 
और सेवन वर्णित है | शूद्र की उन्नति के 
हिए आधथेता अनेक वेद म्त्रों में की गई 
है | जहां तक हमारा स्वाध्याय सीमित हें, 
झूह का दण्डनीय कहीं भी नहीं कहा गया, 


अतः उसको आये मानना चाहिए। वीदेक.... 


घर्मावठम्बी विह्।नों को इस विषय पर अवश्य, 


. ल्‍वीव+न+4ल--ीीतकत3-भननननण- ली ती तन लिन ननत+त-नल मनन नल +झ3ब+>स न नन+लीत-+त3>+-०9-+०---००० « 





विचार करना चाहिए ) यदि कोई जाक्षण, 
क्षत्रिय, वैश्य “अथवा शूह ये/्बता सम्पन्न 
पुहुष अपनी योग्यताके अनुकूल कांये नहीं 
करता, तो वह दम्बु, अब्ती आदि इनेके 
कारण दण्डनीय हैं | इस प्रकार आइणादि 
बेगबता घारण करने वाला पुरुष अपन 
अपना ब्णे ( ९0००० ता 77ण९5आ०॥ ) 
स्वयं चुन लेता है। यथा यदि 
किसी ने युद्धविद्यामें कुशहता प्राप्त 
की हैं तो वह अपनी योग्यता के अनुसार 
सेनापति, राजा, और उपसेनापति 
आदि अपनी ये|्यता की परीक्षा देवर हो 
सकता था। वह राजा, सेनापति उपसेना- 
पनि नाम से पुकारा जाता था | अपनी 
(क्ष्रिय! योग्यता के कारण छाग उसे क्षत्रिय 
कहते थे और समझते ये कि इसका स्थान 
समाजशरॉरमें बहु का स्थान है। वास्तव में 
ऐपा विदित दता है आक्षणादि वेदों में वर्ण 
( 77०४७४०॥ ) प्रूँचक श्ब्दु नहीं हैं, उनसे 
तो यःम्यता का अह्ण करना उचित हैं | जेसे 


अंक ४ पं 


कि पश्चिम में संग्रति, 9 4. 8. 0०का- 
सुद्ि केई तने नहीं किन्तु वेग्यतालुसार 
पडुचियां हैं, इसी प्रकार व्राह्मण वेश्यादि भी 
पदविवं! अथात ग्रोख्हा. के सूचक अब्द हैं। 
8, &. थी, ए, की येग्यता वाला जैसे 
आजकल अध्यापक, राजमन्त्री, और हक 
आदे हो सकता है इसी प्रकार आइ्ण 
योग्बता वाढा भी अध्यापक ,राजमन्जरी भादि 
हो सकता है । व्यापार, बैढूक आदि के 
कार्यों में जैसे(8.००:४) बी. कॉम, पदुवी प्राप्त 
पुरुष अपनी अपनी न्यूनाबिक योग्यता के 
कारण व्यापारी, बैडक का प्रजतरकादि बर्ण 
( एा्88४ंणा ). चुन हेता है ! इसी। 
प्रकार वेश्य परी प्राप्त अथोत्‌ वेहबयोरियता 
वाला पुरुष व्यापारी, श्र/--बन्धकादि हो 
सकता हैं। मुख्यवर्णों ( फ#06७अंणा ) 
की संख्या एक यज़ुवेद के वींसवे अध्याय 
में ही १०० से ऊपर दी है । 2 प्रकार 
विचार करने से यह समझ मे। नही आता 
कि आक्षणक्षत्रियादि व्णे किस | प्रकार कहे 
जाने लगे | विद्वानों ने इनसे हयवसायात्मक 
शब्दों का भाव किसप्रकार ग्हर्ण वर लिया | 
विद्वानों को इस पर विचार करके यर्थष्ट 
समाधान करना चादिए |-यवि कोई वण 
शब्द का अथे देखे के इसके लिए ।िरक्त 
“वर्षों ब्रणोते:” अ,२|खं. ३देखना उापित है 
जिप्तसे प्रकट होता है कि चुनने अथे में वर्ण 
शब्द आया हैं अथोत्‌ व्यवसाय का चुम्ता 
(गाएं५० रण एर्ण०8४गंजा 07 ०७९४]/४४०) 

उक्त सारे वर्णों के. मनुष्यों को चाहिए कि 





वादिक वर्ण व्यवस्था! 


>५७9--+०-+००२वेन+4+++मनम-ममममगनन-न»ाभ, 


( १३३ ) 





थोड़ी बहुत विद्या अवश्य पढ़ें । विद्या बिना 
मनुष्य पुच्छविषाण हीन प्रशुके तुल्य 
होता है । किसी को विद्या पढने का जवि- 
कार नहीं देना, घोर पाप करना हैं। वेदों में 
अनिवाये झिक्षा,.0 0०5७५ ९्वाए ४0) ) 
देने का उपदेश है। यदि यह कहो कि 
दुष्टों को विशा नहीं पढ़ानी चाहिए, ते यह 
समझ में नहीं आता कि वे भला वह अपना 
उपकार कैसे कर सकते हैं | वेदों में ते 
अतित्राय श्षिक्ष का ही उपदेश दिखाई देता 
दे ' 

यथेमां बाच कस्यार्णामावदानन जनेस्यः) 
प्रह्चराजन्याभ्यां. श्रूद्राय चार्य्याय च 
स्वाय चारणाय | प्रियो देवानां दाध्षिणाये 
दातुरिद भूयासम्य मे काम्ः समृध्य- 
ताप मादों नमतु ) यजुवेंद २६। २॥ 

(यथा--इम्राम-+-कल्याणी--वार्च +जनेम्य। 

आवदानि) जैसे इस कल्याणकारी वाणी रूप 
वेद को सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता 
हैं, बेसे आप भी करें ( अह्म-| राजन्याभ्यास्‌ 
शुद्राय च--आयीय च-| ग्वाय ६-) अरणाय 
च ) आाहग, क्षश्निय,शुद्र, वेरेय अपने प्यारे, 
और दृत्युओं को भी विद्या पढाओ | ( अद॒ 
मा उपनमतु ) यह मेरा वाक्य बृथा नजाय | 
( इदद+ इयं-मे+कामः ) ६? शोक में मेरी 
यह इच्छा पूण हो। (देवानां-।-विय:+मूयासम) 
तुम में सर बड़ बडे विद्वानों में में प्रिय होऊं 
ओर ( दक्षिण बातुः ) दक्षिणा देने वाले 
धनादओं में भी। 
इस मन्त्रेम निम्न लिखित भाव ध्यक्त होते हैं 


( १३४ ) 


[ वर्ष ६ 


नितिन 59333 क०>जततत++ै२०-न-०-+--- 


कोंगे | संसार में चार श्रकार की जम्यता 
है।ती है। यह वेदिक भाव है विद्वान लोग 
यथायोग्य अह्ञण, क्षत्रिय वैद्य नथा शुद्ध 
पद देंगे। अपनी अपनी बोग्यता के अनुसारही 
वे अपना अपना वे (0॥0०० ॑ [श्णर- 
&0०॥, ). करे लेंगे। वेदिक 
हम्ब्री आये को चाहिए कि अपने वि- 
श्वविद्यालय बना कर उनमें प्रदत पद- 
वियों के नामनआश्षण,क्षत्रिय, वेश्य तथा शूह 
रखें । यदि इस प्रकार का कोई विश्वविधा- 
लय न हो तो व्यवस्था के अभाव में वेदिक।- 
दी का पूणण होना कठिन जान पहता है। 
तथा इन परदोंसे किसी को सम्बाधित करने 
में गड़नड होनेकी आशड्ढा है 

ब्राक्षणादि पढवी से सम्पन्न आये जन 
अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवस्ताय 
चुन सकते हैं| भनेक वर्णों का क्रिरण 
यजुर्वेद मं दिय। है, गिसका सम्पूण २० 
अध्याय इसी वर्णन से भरा पड़ा है| 
बुद्धे और युक्ति के अनुसार उन 
सब वर्णोको भिन्न मिन्न पदवीके अन्तगत 
विभक्त कर सकते हैं। बुछ ऐसे काम भी 
हैं जिनको सभी योग्यता के पुरुष प्राप्त कर 
सकते हैं | इस अध्याय में २२ मन्हर हैं। 
विद्वान्‌ पुहषों को चाहिए कि उक्त अध्याय 
पर विचार करें | ( स्वाआयमंडल प्रणीत इस 
अध्याय की व्याख्या देखिए ) इस अध्याय 
में बाणित बर्णों के आधार पर हम अपनी 
बुद्धेकि अनुसार आह्मगादि योग्यता प्रांत 
पुरुषों को ।निन्न लिखिते विमागों से संब्बंन्ध 


| 


रखने वाह बे (०००ए]४४०४)मेपने अपने 
हिए निश्चित करने चाहिए।| 
(६१) आाह्षण 
( के ) शिक्षावन्राग ( ]:9030008] 
शिक्षुकाधए॥ ) 
(ख ) न्याय विमाग( [०४2७ 06क00- 
॥6ए ), 
(गे ) नियम विभाग ( ])6]0 ६0९5४ 
0 [.९६४8380078 )« 
(घ ) योग विभाग ( श0्णप्राषाई 
तक्राएअ00 कुएं ए) 0्प्रो*या6 ) ५ 
(७ ) नागरिक शासन विभाग ( 6त्तो 
एवं ) 
(२ ) क्षत्रिय, 
(के ) सेना तथा नगर पहन विभाग 
(अप शाते 0००४ ॥0.000700), 
( ख ) राजनीति विभाग (एगांप्द्यां 


पं[४०॥४८५) 
(गे )भरण्य विभाग ( [670४ ऐशृआप- 

॥0॥7 ६ ) 

( ३ ) परय, 

(के ) व्यापार विभाग ( (00ध९/लंतर 
पका 0एएशा0)- 
(ख) कृषि विभाग ( औ 70परष्पाे 
| धऐ।' ॥ ) « 
(ग) अषठि विमाग( ४0 १ 2 मई 
पारा ) 


(8) गरक्षा विमाग (00९7 (एज. 
एज ९० 000888० धा3॥0॥7 ), 
(३ )स्व प्थ्य विभाग ( 0%06॥60॥ 0 

०ए6 कढ्काह ) « 
(च) ओऔष विभाग ( ए५भशशा॥। 


अंक 





96307 & पेर॥8प१ए ) 
(४) चढ़ | 
. (क) शिल्प विभाग (१:2४0०७४76 ) ६ 
( ख ) मजदूर ।बभाग ( [0०४०7 ) 
(ग] पक विमाग( ए0०0 ८००४०४) « 
(घ)कोक्षल्य विभाग ( 0७७ था 
& एिच्रिणा॥९॥, 8 णेवे5णांध ०५ ) 
उपरोक्त विभाग कैवल सक्”केटन-मात्र 
विचार के लिए हछिखा गया हैं | विद्वान 
लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार चारों 
प्रकार की मिन्न मिन्न याग्यता वाले मिन्न भिन्न 
पुष्य वा जन-समुदाय अपनी अपनी योग्यता 
के अनुसार भप्ने अपने वर्ण ( (०८७ ० 
ए/ण#४००को) यदि अपनी योग्यताका ध्यान 
नही देंगे तो अवश्य समाज छे दण्डनीय होगे | उ, 
नके (९९ जे| न्याय के नियम हैं उन के अनुसार 
उनको दण्ड दिया जाना ः | याद्‌ कभी 
मनुश्य ने अपना एक वणे शश्चितक्र लिया है 
उसको उचित है कि वह अपने दर्ण का ही 
काये करता रहे जिससे | वह उस काये में 
पृणे कुशल दो जावे । वह चादे तो अपना 
वर्ण परिवर्तेन कर सकता हैं. परन्तु उसको 
अपनी योग्यता का ध्याव अवश्य करना 
होगा | यह नहीं कि आह्मण वाम्यता बाला 
क्षत्रिय दो जाय अथात जिसने युद्ध विद्या 
पौखी नहीं, वह सेना में भर्ती हो जाय | 
सेवा में मर्तती होने के ढिये उसका येम्बता 
प्राह करनो दोगी। यदि समाज में कभी 
विशेष आवश्यकता आ पढ़े तो सभी योग्यता 
के पुरुष क्षत्रिय वेम्बता को न्‍्यूनाविक पाप 


योर्दके ब्णे स्पवस्था। 


( १३४ » 


कर सेना में काये कर सकते हैं, किन्तु ज- 
नावश्झकता के समय ऐसा करना दण्डनीय 
होना चाहिए हस प्रकार के नियम का उछ- 
डरने करने वाला वर्णसडर और अब्रती 
होगा, जिसके छिए वेद में दण्ड देने का 
विधात है| समाज की सामान्य दशा में 
अपने अपने 4र्णो को एक वार चुन कर उनेमे 
ही कुझलता प्राप्त करनी चाहिए, 

बंणोय अनुरुधम्‌ ॥ यजुरवेद अ० ३०।९ 

अपने वर्णों के अनुकूल काम करने से 
उन्नति होगी। आज कूल भी यदि कोई 
फौज का मिपाही व्यापार करने लगता है 
ते वह दण्डनीय होता है। इसका यह का- 
रण है कि अपना ध्यान दो ओर कर के समाज 
को द्वानि पहुंचाता है| यदि उसत्ा। ध्यान 
एक ही केंस्द्रपर होगा तो वह इसमें अति 
कुक्षकता प्राप्त कर सकता है । 

मनुष्यों को उचित है कि वौदिक घमा- 
नुसार अपना अपना आचरण वर उल्नति करें 
वर्णे--विभाग के कारण कोइ छोटा बड़ा 
नहीं है अतः सब मनुष्यों के चाहिए के 
भेद भाव नयः पेरा को छोड़ कर पारस्परिक 
द्वेष को दूर कर दें आह्मण के दिषय में यह 
कहना उचित है के पृण्णादिद्वान्‌ कों ही आकृण 
पदवी मिलेगी | 

क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वणेर्थ अय दि 
द्वान और साधारण पढ़े,लिखे भी हो रूकते 
हैं। शिक्षा की अनिवायता में यह ता 
समझना ही चाहिए. कि सर्भी थोडे बहुत 
पढ़े लिखे होंगे | दूसरों की रक्षा करने 





रण सेनापति और साधारण चौकीदार: भी 
होता है। वेश्य योग्यता बाहा बढ़ा अ्रेष्ट 
विभाग में निपुण और साधारण व्यापार, 
कृषि और गेरक्षा करने वाठा भी हो सकता 
है । कठिन तफत्या के कार्यो को करने 


पदि शस्त्रों का बनाने वाला, विद्यत्‌ के 
अनेक आविष्कार करने वाला गगना न 
प्रासाद निर्माण करने वाला बहा विद्वान 
भी हो सकता है और न्यून विद्या के कारण 
साधारण होहकार, चमंकार और मिट्टी 
ढानेवाल्ा भी हो सकता है | 


| 

डे 

है 

बाला शूद्व योग्यता प्राप्त मनुष्य बढ़े बड़े तो-_ | 
| 


प्राह्मण पदवी ते उसे ही मिलेगी जो । 


पृणे विद्वान दे। ब्राह्मणों में कोई मी विद्यावि- 
हीन नहीं होना चाहिए क्यों कि उस 
समक्ष विभागों में विधा का काम पड़ता 
है। विशेष विद्यासे राह्तित को३ भी बआांग्रण 
नहीं हो सकता । क्षात्रिय, वैश्य तथाः शुद्ध 
योग्यता धारण करने वालो में बड़े बडे विद्वान 
ओर साधारण पढ़े लिखे भी हो सकते 
हैं । वेद के इस अभिप्राथ को यदि समझा 
जाबे तो सारे संसार की उन्नति हो सकती है 
अनेक विद्वानों ने शुद्र उसको कहा हैं जो 
अनपढ़ है | यह बात समझ में नहीं आती। 
विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिये 
पढ़ानेसे सभी कुछ न कुछ पढ़ जते हैं| 

शूद झ्षब्द का अर्थ एक बिद्वात ने-:. 
किबा है / (हु) क्षिम्र उन्दति ” ( शु ) 





[की 


जवांत्‌ पसीने से जे! 'पिप्र, परओ और जेते 
वह शुद्र हैं! इस - अर्थ के अल करी मे 
कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए; क्योकि 'शु! 
झब्द निधण्दु २। १५ में क्षित्र गामों.में 
लिखा है । भुति वाक्य “ तफ्से शुद्रगृ है. 
॥ चजु० ३०५॥ ” से भी यह भवे खत 
विदित होता हे | “ झुचा प्रवति ” दुःख से | 
गमन करता है--बह भी अभे बिद्वालों ले 
किया. है, परन्तु वेद में शूद्रका महत्त्व बढ़ा 
भारी लिखा है, अतः शोक दुःख के साथ 
उसका सम्बन्ध बताना ठीक नहीं मार 
होता | - 

(शु+ ब्त + रा) शीक्ता के साथ 
उन्नति के लिए प्रयत्न करता है इस शुद्र 
झब्द के अर्थ परमी विद्धांनों क्रो विचार - 
करना चाहिए । ढोकिक संस्कृत के वोशोमे 
अवरंवृण , वृषछ, जपन्यज आदि ३६६६ शृद्र 
के पयोग वादी दिये हैं | इन अथों में बोई 
बादिक भाव दिखाई नहीं देता । 

चारों प्रकार के मनुप्यो को ग्रमानावि- 
कार है | आह्मणादि चारों प्रकार के मनुष्य 
अपनी स्युनाधिक विद्या के कारण परस्पर 
एक दूसरे का मान करेंगे और उनमें आलिक 
बभी न्यूनांधिक देगा । यह कैदेक व्यक्स्वा 
विदित होती है । हे दिद्वाणो ! इस प्रकार 
परसर वेदाशब को विद्यार कर संधार में 
मनुष्यों का दर्याण कर इनको उल्तति के 
पय की ओर छे चहो। दे प्र) हम सब 
एक दूसरे के धहाजक बने जब. |. 


++जन्पक कवे कतन-- 


